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राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनांक 31 मई 1998 
सं . 71 -प्रेज/ 98 - राष्ट्रपति , असम सरकार के निम्नलिखित 
अधिकारी को उनी धीरक्षा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और पद 

श्री बाबुल अली 
लांसनायक / गाईवर 

की , ई . एफ . नानगांव 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


सं . 72 -प्रेज / 98 - राष्ट्रपति , असम सरकार के निम्नलिखित 
अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रधान 
करते है : 

अधिकारी का नाम और पय । 
श्री भवरखर राषा 

( मरणोपरान्त ) 
कांस्टबल , 
कोकराझार , डी . ई . एफ 


सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


7- 1 - 1996 का करीब 6 . 10 बजे अपराहन , जब नानगांव 
के पुलिस अधीक्षक , रूपाही से सरकारी ड्यूटी निभा कर वापस 
आ रहे थे तो पालापानी वामनगांव में उग्रवादियों में उनकी कार 
पर घात लगाकर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी 
की । वाहन में बैठो सभी सातों संधारियों का गालियां लगी । 
उल्फा उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी करने के बावजूद , 
हाईवर बाबल अली ने वाहन को रास्ते में कहीं भी नहीं राका , 
हालाकि वह गोली लगनं के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए 
थे और घावों से खून बह रहा था । चूंकि उनका मुख्य उद्देश्य 
अपने पुलिस अधीक्षक और अन्य की जान की रक्षा करना था , 
अतः इन्होंने कार का अाधक तीच गति से चलाया और 
हवरगांव नर्सिग हाम पहच गए । यी बाबल अली ने माइस 
मा परिचय दते हए अपन , वाहन को घात लगाने के स्थान से 
पाहर ले आए इस प्रकार इन्होंने अपना शस्त्र और गोला बारूद 
उग्रवादियों द्वारा छीन लनं से बचा लिया । 

इस मुठभेड़ में , श्री बाबल अली , लांस नायक , ने अवम्य 
वीरता , साहम एवं उच्चकोट की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 


20 - 10 -1905 का पुलिस अधीक्षक , कोकराझार , को 
सुचना मिली कि गधनातम हथियारों से लैस उग्रवादियां का एक 
ग्रुप स्थामथाईबारी गांव में पुरा डाले हुए हैं । वह असम पुलिस 
तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और पंजाब पुलिस के कार्मिकों 
के साथ उस गांव की ओर रवाना हए । जैसे ही वे उनके छिपने 
के अड्डे के निकट पहच, उग्रवादियों ने अधुनातम हथियारों 
स अंधाधुध गीतोबारी शुरू कर दी । पुलिस कार्मिकों ने 
आत्मरक्षा में जवाबी कारवाई की । यह मुठभेड़ करीब 30 
मिनट तक चली । इस कारवाई में , उग्रवादियों ने पुलिस 
कार्मिकों पर भीषण गोलीबारी की , इस पर कांस्टबल भवरवर 
रामा ने उग्रवादियों पर गोलियां चलाई लेकिन पेट में गोलियां 
लगन के कारण वे घायल हो गए । बाद में , अस्पताल में भावों 
के कारण उनकी मृत्यु हो गई । 


तलाशी के दौरान , पुलिस को एक अज्ञात बोड़ो युवक का 
शव मिला जिस पर गोलियों के घाव थे और उसके पास से 
मैगजीन समल , एक एस . एल . आर . , 7 . 62 बोर के 5 तथा 23 
राउण्ड के साथ ए . के 47 की एक मैगजीन बरामद की गई । 
___ इस मुठभेड़ में , (दिवंगत ) श्री भदरवर राधा , कास्ट अल ने 
अदम्य थोरता , साहस एवं उच्चर्कोट को कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 

यह पदक , पुलिम नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत 
धीरता के लिए दिया आ रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भस्सा भी दिनांक 20 - 10 - 1995 से दिया 
जाएगा । 

बरण मित्रा , राष्ट्रपति का उप सचिव 


यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा ह . तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 - 1 - 96 
पं दिया जाएगा । 


वरूण मित्रा , राष्ट्रपति का उप सचिव 


390 


भारत का राजपत्र , जून 13 , 1908 (ज्येष्ठ 23 , 1920 ) 


[ भाग 1 - - 


1 


सं . 73- प्रेज ! 98 - राष्ट्रपति , असम राइफल्म के निम्नलिखित 
अधिकारियों को उनकी पीरमा के लिए पालिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते है : 


सं . 74 - प्रेज / 98 -- राष्ट्रपति , सीमा सरक्षा बल के निम्न 
लिसिस अधिकारीयानकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का लिस 
पवक सहर्ष प्रदान करत है : 


धिकारी का नाम और " व 


अधिकारी का नाम और पद 


( मरणोपरान्त ) 


श्री एम . बी . छत्तरी, 

नायब सूबेदार , 
18 असम राइफरम् । 


श्री एस . के . साह 
कांस्टेबल , 
48वीं बटालियन , 
मोमा सरक्षा बल । 


श्री ए सी . वारी , 

राइफलमन , 
18 जमम राइफन्र । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

23 - 9- 1997 को तगभग 0850 बजे श्री एम . बी . 
छलरी , गश्त दल के नेता के वाहन पर बेलवारा में उग्रवादियों 
ने भारी गोलीबारी की । जैसे ही गेलीबारी की आधार शरू 
हई , श्री छत्तरी अपने वाहन का छाकर. तुरन्त घटनास्थल की 
तरफ भाग । स्थिति का जायजा लेने के बाद भी छत्तरी अपने 
गश्ती दल के साथ आग बढ़ और बंगलादेश सीमा की तरफ भाग 
रह उग्रवादियों का पीछा करना शुरू किया । एक उग्रवादी ने 
उनका पीछा करने से रोकने के लिए श्री छत्तरी की तरफ गाली 
चलायी , जिन्होंने तत्काल गोली का जबाव दिया और उस उग्रवादी 
का मार गिराया । इस वीच , श्री बोरों में भागते हए एक उग्रवादी 
का पीछा किया , जो उन पर गोली चला रहा था , ताकि उसे 
धान के खेतों में होते हुए पड़ोसी देश में घुसने से 
रोका जा सक । श्री बार न . पीछा करते हए सावधानी 
में निशाना साधा और पूरी तरह उरावादो के सामने आकर गोली 
चलासी और कटर उग्रवादी को वही पर मार गिराया । पीछा 
करना जारी रखते हुए श्री बोरा ने सीमा सुरक्षा बल के साथ मयुक्त 
गोलीबारी में एक अन्य उग्रवादी को मार गिराया । 


एक मकान में कुछ उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने 
पर उन्हें बाहर निकालने के लिए 2/ 3 सितम्बर , 1997 की 
रात्रि में 24वीं बटालियन की दो सम्पनियां तैनात की गयी । 
घेराबंदी के दांरान , वहा से बच निकलने के लिए विद्रोहियों में 
गालीबारी शुरू कर दी । नथापि , घराबंदी पूरी कर ली गयी 
और सिरोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन 
इसके जवाब में उन्होंने इनके ऊपर गोलीबारी और तेज कर 
दी । श्री काब , उप -महानिरीक्षक ने स्थिति का जायजा लिया 
नाथा देखा कि गोलीबारी स्नानगह की गिड़की से की जा रही 
ह । इस गोलीबारी को रोकने के लिए , श्री साह, रगते हए उस 
खिड़की तक पहच, अपनी राइफल र गोली दागी तथा . एक 
उग्रवादी को मार गिराया । इसके पहले की उन्हें कोई आड़ 
मिलसी एक अन्य उग्रवादी न उन पर गोली चला दी जिसके कारण 
बाद में उनकी मृत्यु हो गई । कारगर कप से गोलीबारी करने 
के उदश्य से , सी सी आई शीट की दीवार के रूप में खड़ी एक 
मुख्य बाधा को दूर करने के लिए , श्री काब ने अपनी बुलेट -प्रफ 
जिप्मी को चलाते हुए उसके अपर सड़ दिया । सी सी आई शीट 
की दीवार गिरते ही घरा डाले हए टकड़ियां न जवाब में भारी 
गोलीबारी की जिसके फलस्वरूप घर के अंदर तीन उग्रवादी मार 
गए । इस मुठभेड़ में कल मिलाकर चार उग्रवादी मार गए । 
मुठभेड़ की जगह में एक यूनिवर्सल मशीन गन , 3 ए . के . - 47 
राइफलें , 5ए के गोरीज की मैगजीन , 2 चीन निर्मित प्रनेड , 
ए के सीरीज गालायारूद के 100 नग तथा द व्यक्तिगत सायरियां 
बरामद की गई । 


मठभेड़ के स्थान से निशंसी दस्ताओं सहित भरा हुआ एक 
9 एम . एम . का कारवाईन हथियार और 29 राउन्ड के साथ 
को मैगजीन नथा 2000 रपयों सहित , महत्वपर्ण फोटोग्राफी 
- का एक सेट बरामद हा । । 


इस मुठभेज़ म , मर्च! श्री एम . बी . छतरी , नायब सुभेदार 
और ए सी . बोरा , राइफलामन में अदम्य वीरता , माहम एवं 
उचकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


इस मुठभेड़ में (दिवंगत ) श्री एस . के साह , र बल 
में अदम्य वीरता , साहस एवं उच्चकाटि . की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के अंतर्गत 
वीरता लिए दिए जा रहे है तथा फलस्ना नियम 5 के अंतर्गत 
स्वीकार्य विशेष नना भी दिनांक 23 - 9 -1997 में दिया जाएगा । 


यह पदक , राष्ट्रपति का पलिस पदक. नियमावली के नियम 
4 ( 1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशोष भन्म भी दिनांक 2 - 9 - 1997 
सं दिया जाएगा । 


बरुण मित्रा , राष्ट्रपति का उप सचिव 


अरुण मित्रा , राष्ट्रपति का उप सचिव 
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भारत का राजपन , जून 13 , 1998 ( ज्येष्ठ 23 , 1920) 


30.1 


| सं . 75-प्रेज / 98 - राष्ट्रपति , सीमा म रक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारी का उनका वीरता के लिए पलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है --- 


सं . 76 - प्रेज / 98 - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करत है : 


अधिकारी का नाम और पद 


अधिकारी का नाम और पक्ष 


श्री बी . एन . काल , 
अपर - उप - महानिरीक्षक , 
एम . एच , क्यू . सीमा सरक्षा बल , 
आई . एस . डी . - 2 , 
श्रीनगर । 


श्री राकेश कमार , 
लांस नायक , 
48 वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


- 


- 


संयाओं का विवरण जिनके लिए पपक प्रदान किया गया । 

24 - 3 - 1997 को लगभग 18 . 45 बजे , श्री राकेश क मार , 

नायक सहित 2 एन सी ओ तथा 13 जवानों के साथ सीमा सुरक्षा 
एक मकान में कुछ उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलनेबल को 48 वीं बटालियन के कमांट के नेतृत्व में जब एक 
पर उन्हें बाहर निकालने के लिए 2/ 3 मिनम्बर , 1997 की पाटो बन मोहल्ला , श्रीनगर क्षेत्र में गश्त लगा रही थी तो उन्होंने 
। रात्रि 24वीं बटालियन की दा कम्पनियों सेनान को गयी । एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा जिसने लगभग 200 गज की दरो 
बरामंदी के दौरान , यहां म बच निकलने के लिए विद्रोहियों में पर भागना शुरू किया । पुलिस पाटों में संदिग्ध व्यक्ति को 
गोलीयागो शरः कर दी । लथापि घेराबंदी एनी कर दी गयी और घर - दबोचने के लिए तुरन्त उसका पीछा किया किन बह एक मकान 
विनाहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन इसके में घुसने में सफल हो गया । मकान को तुरंत चारों ओर से घर 
जवाब में , उन्हों . इनके उपर गोलीबारी और तंज कर दी । लिया गया । अपनी सुरक्षा की चिन्ता किए बिना श्री राकेश 
श्री फाब , उप - महानिरीक्षक स्थिति का जायजा लिया तथा वखा कमार , अन्य सिपाहियों सहित तुरत मकान में घुस गए । 
कि गोलीबारी स्नानगाह की खिड़को में की जा रही है । इस मकान के अंदर छिप उग्रवादियों ने श्री क मार की तरफ एक हाला 
भोलीबारी का राकन के लिए . श्री साह, रंगते हए उस खिड़की सक फ का तथा पिस्तौल से गोली चलायी । श्री कुमार तुरत जवाबी 
पहचे , अपनी राइफल में गोली दागी तथा एक उग्रवादी को मार कार्रवाई करते हुए अपनी सुरक्षा में गोली चलायी । लेकिन 
गिराया । इसके पहले की उन्ह कोई आई मिलती एक अन्य उग्र उग्रवादियों न हथगोला फंककर उन पर पिर हमला किया । विध 
बादी ने उन पर गोली चला दो जिसके कारण बाद में उनकी मृत्य लित हुए बिना श्री कमार ने अपनी राइफल सकिर गोली चलाई 
हो गई । कारगर रूप गोलीबारी करने के उददेश्य सं , सी सी जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादी घटना स्थल पर ही मारा गया । 
जाई शीट की दीवार के # प में खड़ो एक मुख्य बाधा को दर करने मनक उग्रवादी की पहचान नाद में हरकत- उल - अंमार के लांचिंग 
के लिए , श्री काब ने अपनी बुस्ट शुमा जिप्सी का पलात हए टसके चीफ / चीफ कमांडर महम्मद अबास खान सपत्र महम्मद अकबर स्थान 
अंदर घसट दिया । सी सी आई शीट की दीवार गिरते ही घरा उर्फ ताहीर गान सपत्र डाडा ( दाचीना ) के रूप में की गयो जोकि 
झालं हाए द कड़ियों ने जवाब में भारी गोलीबारी की जिसके फल 

इस क्षेत्र का अति कट्टर / खखार और अत्यधिक अधिस उग्रवादी 
स्वरूप घर के अंदर तीन उग्रवादी मार गए । म मटभड़ ब कल था । उसके कब्जे से एक पहचान पत्र , 7 . 65 एम एम पिस्ताल , 
मिलाकर चार, उग्रवादी मार गए । मरुभड़ की जगह में एक युनि - मैगजीन , 7 . 65 एम एम राउन्ड , हथगोल कनवर सिवर 
वर्सल मशीन गन , 3 ए... के .- 47 राइफल , 5 ए के मीरीज की 

सेट , बायोनटे ए के 47 - 1 , सभर स्काई प्रोव सट का एरिगल तथा 
मैगजीन , 2 चीन निमित ग्रेनर ए के सीरीज गोलाबारूद के 100 व वैल्ट बरामय आ 
मग तथा वो व्यक्तिगत डारियां बरामद की गई । 

इस मुठभेड़ में , श्री राकेश क मार , लाम नायक ने अदम्य 
इस मुठभेड़ में , श्री एन . कार , अपर उप -महानिरीक्षक वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
में अदम्य वीरता , साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 

चिया । 
परिचय दिया । 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
" यह एवक , पुलिस पटक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के आत 
थीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 - 3 - 1997 में दिया 
स्वीकार्य विशेष भला भी विनांक 2 - 9 - 1997 से पिया जाएगा । जाएगा । 


न 


मित्रा , राष्ट्रपति का उप सचिन 


बरूण मिश्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 
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भारत का राजपत्र , जून 13 , 1998 (ज्येष्ठ 23 , 1920 ) 


भाग 1 - - 


1 


द्वारा की जा रही गोलीबारी की आड़ में बड़ो कशलता तथा 
निभीकता से आगे बढ़तथा उग्रवादी को समीप से उलझाए रखा । 
भीषण मुठभर के पश्चात एक उग्रवादी माक पर ही मारा गया इसक 
बाद , सर्व / श्री राम नारायण तथा एन . एस . राय , कांस्ट बल ने 
पहल उग्रवादी का पीछा किया जो अपनी पिस्तौल से गोलियां चला 
रहा था , सन्निकट खतर की परवाह न करते हुए दोनों ने मिलकर 
उस हथियारों सहित धर दबोचा । 


सं . 77 - 4ज / 98 - राष्ट्रपति , सीमा बल के निम्नलिखित 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते है : 

मधिकारियों का नाम और पर 
श्री धार . सी . सक्सेना , 
कमांडेंट , 
69वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री राम नारायण , 
होट- कांस्टवल , 
69 वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री गुलाम माहिदीन , 
नायक 
69 वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री जे . एन . हम्बुम , 
लांस नायक , 
69 बी बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री एन . एस . राय , 
कांस्टबल , 
69 वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री एल एस . नाथ , 
कांस्टेबल , 
69 बी बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


एक उग्रवादी मारा गया तथा तीन गिरफ्तार किए गए । निम्न 
लिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया : 

1... ए . के . 56 राइफल 
2. पिस्ताल 
3 . ए . के . 56 राइफल की मंगजीन 
4 . ग्रेनेड सहित लांचर 
5 . राइफल अनेड 
6 . हर प्रनेड 
7 . सन 
8 . ए . के . 56 राईफल के राउंड 
9 . मंगजीन पिस्ताल 
10 . पिस्तौल राउंड 
11 ., टोलिस्कोप 
12 . ई एफ सी 
13 . अतिरिक्त एन्टिना पाहत बायरलेस सैट नग 
इस मठ में , सर्वश्री आर . सी . सपना , कमांडेंट , 
राम नारायण , हड- कांस्टबल , गुलाम माहिदीन , नायक , ज.. 
एन . हम्बूम , लांस नायक , या . एस . राय , कांस्टबल तथा 
एल . एस . नाथ कांस्टाल न अदम्य पीता , साहस एवं उच्च 
कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । . 


1 नग । 
13 नग 


ये पदक , पलिस नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
धोरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंत 
र्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18- 2 -1997 से दिया 
जाएगा । 


बरुण मिमा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
____ 18 - 2 - 1997 को , सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट श्री जार . 
सी . सक्सेना को गोव अवंग माटीपुरा ( जम्म -कश्मीर) में कुछ 
कल्यास उग्रवादियों की एक पूर्व नियोजित बैठक के बारे में 
सूचना प्राप्त हई । श्री सक्सेना ने एक आपरशन शुरू किया । 
पलिस दल को अलग - अलग दिशाओं में तीन दलों में बांटा गया । 
लक्षित क्षेत्र की तरफ बढ़त हए इनमें से एक पार्टी पर भारी गोली 
बारी हई । श्री. सक्सेना अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह 
किए बिना अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ और उग्रवादियों को 
उलझाए रखा । उनका तेजी में पोछा किया जिसके परिणामस्वरूप 
वो कट्टर उग्रवादी पकड़े गए । तीसरी पार्टी , जोबा उग्रवादियों 
का पीछा करते हए गांव की तरफ निकल गई थी , के ललकारने 
पर उग्रवादियों ने इस पार्टी पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । 
उनमें से एक ने पोजीशन ले ली तथा इस पार्टी को उलझाए रखा 
जबकि अन्य ने बचकर भागने का प्रयास किया । श्री सक्सेना ने 
इन पार्टियों के पुनः अपनाए तथा सामरे की और में स्वयं हमला 
किया । श्री गुलाम मोहिद्दीन , सर्व / श्री होम्ब्रम और सोमनाथ 


सं . 78- प्रेज /98 - राष्ट्रपति सीमा सरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारियों का नाम और पद 
श्री राजेश कमार , 
महायक कमाउंट , 
• 162वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


भाग [ -- - खण्ड 11 
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श्री एम . बी . सिह , 
मवार , 
162वीं बटालिया , 
सीमा सुरक्षा मल । 
श्री पी . प्रमाणिक , 
कास्टबल , 
162बी बटामिन , 
मीमा गरक्षा बल । 
श्री एच . ए . राय , 
कांस्टाल , 
1621 मटालियन , 
सीमा मरक्षा बल । 


से बाहर निकल कर नाले मकर गया । इस विवाही को श्री 
प्रमाणिक ने नाले में ही मार गिराया और उससे एक ए . के . 
राइफन बरामद की । इस . बीर , विद्रोहियों ने घर के सामने 
की तरफ एक हथगोला फेंका । श्री राप , ओ एक पेड़ के पीछे 
छिपे हए थे , के दाए हाथ में हथणेला फटने से किरचें लगने 
के कारण चोट लग गई । एक विद्रोही जो भारों और गोलियां 
अलाता हए अचकर भाग निकलने का प्रयास कर रहा था , श्री 
प्रमाणिक के स्वयं पायल होने के बावजद उनकी गोली से मारा 
गया और इन्हने उस एक ए . के . -56 राइफल बरामद की । 
यह देखकर कि उनके मभी साथी मार जा पके है एक विमाही 
घर के अंदर से चिल्लागा कि ये आत्म -समर्पण करना चाहते है । 
श्री राजेश कमार ने तुरन्स बोली-बारी राकने के आदेश दिए । 
जैसे ही यह विदाही बाहर आया , उसके पीछ -पीछ एक अन्य 
विद्रोही भी निकलकर बाहर आया जिसने भी कमार पर गोली 
चलाइ । सथापि , श्री कमार , सतर्क थे और ये राइफल के 
माथ उस विग्राही की गतिविधि को भापकर एक दम नीचे झका 
गार और बन गए । श्री मादा लाल राम . जो श्री कमार को 
कार प्रदान कर रहे थे तरन्त कारवाई करते हए इस 
विनाशी को मार गिराया । 


( मरणोपरान्त ) 


श्री बाबूलान राम , 
लांस नायक , 
162वीं बटालियन , 
मीमा गरक्षा बल । 


राबाओं का निवारण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
14 - 4 - 1996 को करीब 0800 बजे श्री राजश क मार , 
महागक कमावट , अपने दस्ते माहित नत्र ग्राउण्डी की और नमी 
धीराम और सलामी आपरेशन के लिए रवाना हुए । उनके पास 
इस आशय की काछ सचना भी थी कि सम गांव में विद्रोहियों के 
ग्रप ने शरण ली गई है । जब वेलम गांव के ममीप पहंचे तो 
उन्होंने मंरियों में पोजीशन लिए हए दो व्यक्तियों की 
मंतिम गतिविधियं देशी । लालझारने पर गन गरियों ने एक 
विशिष्ट पर की ओर भागने की कोशिश की । पेड़ों के पीछ 
पोजीशन लेकर श्री एम . बी . सिंह , सबेदार और उनके संकेड -इन 
कमान ने गोलीबारी की और भागते हए वनों उग्रवादियों को मार 
गिराया तथा उनकी दो ए . के . -56 गहाले बरामत की । 


उर्गम मुठभेड़ में दस उग्रवादी मारे गए । मठ स्था से 
व ए . के . - 56 राइफलें . एक थायरलैस मैट , एक हथगोला , 
गाली -बारूद के अनेक राउण्ड बरामद किए गा । तलाशी के 
वीरान जमीन पर पड़ा हआ एक हथगोला अचानक फट गया और 
भी मानलाल के शरीर पर किरणों के कारण कई घाव हो गए । 
उनको वहां से निकाला गया परन्त अस्पताल पहुंचने में पहले ही 
उनकी मल्प हो गई । 

इस मुठभेड़ में , सर्व / श्री राजेश कमार , सहायक कमाइट , 
एस . बी . सिंह , सबदार , पी . प्रमाणिक , कांस्टबल , एच . 
एल . राय , कॉम्ब ल तथा दिवंगत श्री धाधलाल राम लांस 
नाराक में अदम्य वीरता , साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता 
का परिचय दिया । 

ये पदत , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 - 4 -96 से दिया 
जाएगा । 

बण मित्रा 
गष्ट्रपति का उप सरि 


श्री. राजग कमार में अपनी टकही को पनर्गठित किया और 
उस घर को घर लने में सफल हए जिसकी ओर वान संतरी 
पहंचने की कोशिका कर रहे थे । स्वयं घिरा हा पाकर 
विद्रोहियों ने घर के चारों और मधरा पार्टी पर गोलियां चलानी 
शुरू कर दी । श्री पी . प्रमाणिक और 3 अन्य कामिकों को 
किर लगने से हल्की चोट आई । जिस समय दोनों ओर से 
गोलीबारी हो रही थी , न श्री कमार , एक टीले को आड़ लेकर. 
घर के ऊपर पह वन में सफल हो गए । वहां से गत पाल 
घर की छत पर चढ़ने के बाद वह एक एसे उपयुक्त स्थान पर 
पहप गए जहां में बह विद्रोह र प्रभावी गोलीबारी कर सकते 
शे । 2 की एम . मी . आर . को पोजीशन पर लगाकर उन्होंने 
एक उच्च शक्ति का डम तथा दा राईफल मेने उस घर में 
वाग । जिस मराव बह बम और दोनों पर उस घर में जाकर 
गिर और फट तो वहां आग लग गई । आग को इसकर 
कछ विद्रोही घर से निकल कर भागने की कोशिश करने लगे । 
एक निमाही को टचकर भागने दरू , श्री सिंह ने उस पर गोली 
मला दी और उसे मार गिराने में सफल हो गए । वमरी और 
" जहां श्री प्रमाणिक पोजीशन लिए हए थे , एक विद्रोही खिड़की 


सं . 79- अंज / 98 - राष्ट्रपति , केन्द्रीय आयोगिक सुरक्षा बल 
के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति 
मा पलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : -.. 

अधिकारी का नाम और पद 


( मरणपगन्त ) 


श्री मो . अय्यन , 
कांस्टल , 
च सर्थ रिजर्व बटालियन 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , । 
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[ भाग [---- लण्ड । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


___ 8. जन , 1997 को निरन्तर वर्षा में जबरखम्न भूस्खलन हआ 
जिसके कारण बड़े -बड़े शिलाखंड , राज भवन , सिक्किम में 
संतरी चांकी के नजदीक हट्स के पास गिरने लगे । कांस्टेबल 
अय्यक संतरी इराटी पर तैनात थे . और पहाड़ी पर स्थित राज्यपाल 
निवाम को जाने वाले प्रवेश वार पर पहरा दे रहे थे । उनकी 
हराटी परी होने के बाद , उन्होंने गड़गड़ाहट की ध्यानि 
सुनी और दखा कि बड़े -जड शिलाखंड , संतरी वौकी के 
समीप हटम्टस के गमह की ओर नीचे गिरते आ रही है । एक 
मकान पर एक दक्षः गिर गया था । अन्दर साय हाए साथियों को 
मत करने और उन्ह इस पर से बचान के लिए कांस्टेबल अय्यूब 
घर -दर गए । लोगों को मुरक्षित स्थान पर पहचान के बाद , 
राइफल और गोलानाम्द को वयान के लिए संतरी चौकी की ओर 
दार और कर्नव्यपरायणता की उच्चतम परम्परा को बनाए रखते हए 
उन्होंने इस प्रयास में अपने जीवन का बलिदान दे दिया । उनके 
इम तोरतापर्ण कार्य से रार भवन , गंगटोक के परियर में लगभग 
20 लोगों की जान बची । 


चारपाई में नीचं उर , प्रियार लिए और संगत हाए दरवाजे 
से बाहर आए और अपनी कारबाईन में हमलावरों को सरफ 
गोलियां चलायी । उन्होने पालम , कार्मिकों को भी सावधान 
किया और उन्ह बिहियों पर गाली चलाने का निर्देश दिया । 
गम्भीर रूप में जख्मी हान और अत्यधिक खन बह जाने के बावजूद 
वं रुपने कामिकों को विद्रोहिरों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित 
करते रहते और उन्होंने स्टाय 55 राउण्ड गोलियां चलायी , 
जिसके परिणाम स्वरूप हमाल रोका गया और चौकी की 
सरक्षा मनिश्चित की जा सकी । श्री बाल बा अस्पताल पहुंचाया 
• गया लेकिन अत्यधिक वन बह जाने में जरों के कारण उन्होंने 
दम तोड दिया । 


इस प्रकार श्री महर लाल बल की उच्च परम्परा की 
बनाए रहते हा सच्च का भी दी । । 

इस मठभेड में , (दिवंगत ) श्री मनोहर लाल , हर कोस्टल 
नं अदर औरता , माहम एवं उच्चकोटि की कायपरायणता का 
परिचय दिया । 


हम कामाई , (विवेगन ) श्री मो . अय्यर , कांस्टेबल ने 
अनर वीरता , माहम म उरथकोटि की कर्तव्यपरायणता का परि 
क्य दिगा । 

राज पदक , राष्ट्रपति का पलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) है उनील वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्ग म्दीकार्य विशेष सा भी दिनांक 8 - 6 -1997 
से दिया जाएगा । 

बरुण मिया 
राष्ट्रपति का उप किट 


यह पदक , पलिम पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12- 6 -1997 से दिया 
जाएगा । 

बरूण मिश्रा 
राष्ट्रपति का उप -मचिक 


सं 80 - प्रेज / 98 -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पलिम बन्न 
के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पल्सि 
पवक सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री मनोहर लाल , (मरणोपरान्त ) 
हाड - कांस्टबल , . 
133 वीं बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पलिम बन्न । 


. 91- प्रेज / 98. - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पलिम बल 
के निम्नलिम्ति अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री निर्मल गव , 
निरीक्षक , 
19 टी टालियन केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल । 


श्री मनशा राम , 
नायक ( अब हड- कांस्टबल ) 
19 वीं बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पलिए बल । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


मथाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


12 / 13- 6 -1997 के बीच की रात लगभग 23. 15 बजे , 
पलिस की , जिसे नाशा प्रकार के आवास के साथ मणिपुर 
राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया था , पर केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक तैनात थे । इस चौकी पर 
अचानक 40 उग्रवादियों ने हमला कर दिया । श्री मनोहर लाल , 
हर- कास्ट बल , ज अपनी चारपाई पर मां रह थे , की सनो 
जांघे ए . जी . एल . गाल में गम्भीर रूप में मख्मी हो गई । . 
यह गोला बाशा टाईप रोक ( सरिकेड़) से अन्दर सा और इसके 
अंदर विस्फोटित ह आ । जख्मी होने के बावजूद वे लढोकते हुए 


24 - 3- 1997 को पीपल्म वार गप के 10 में 20 सदस्यों 
के एक ग़प के गांद भोगल ( आंध प्रदा ) के एक मकान में 
लिए होने के बारे में सूचना प्राप्त हह । पुलिस स्टशन 
सिदीपट (ग्रामीण ) के सकिल इंस्पेक्टर ने विशेष अभियान के 
लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को बलाया । 


__ 19 वीं बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल के निरीक्षक 
निर्गल राक्ष के नेतृत्व में 38 कार्मिकों और सिविल पुलिस को 
मैनात किया गया और माम उम मकानों पर छापा मारा गया 
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भाग - m 

भारत का राजपत्र , जून 13 , 1998 ( ज्येष्ठ 23 , 1920 ) 
जिनमें पीपल्स बार ग्रुप के सदस्यों के छिी होने का संदेह था । ___ सवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
श्री राम ने वहां का निरीक्षण किया और अपने बल को तीन रपी 

श्री दप्ता के नेतृत्व में असम पीलस की एक पाटी , केन्द्रीय 
में विभाजित किया । यो रमों को गांव की बराबंदी करने 

रिजर्व पुलिस बल की डी / 23 बटालियन की एक प्लाटन 
का कार्य सौंपा गया । तीसर ग्रुप , जिस का नेतृत्व श्री राव स्वयं 

और द्वितीय पंजाब पुलिस कमान्डों की 2 टुकडियां 20 -10 
कर रहे थे , को " छापामार ग्रुप बनाया गया । इस छा मार 

1995 को उस क्षेत्र की घेराबंदी करने के लिए तुरंत गांव 
ग्रप को आर्ग और दो अपों में अर्थात् वायी दिशा और वायी 

समताईवारी (कोकराझार) गए जहां पर अधूनाम हथियारों 
दिशा से हमला करने वाले अप के रूप में विभाजित किया गया । 

से लैस कुछ उग्रवादी गुप्त बैठक कर रहे थे । अब यह पार्टी 
" वाहिन प का नेतृत्व श्री मनशा राम कर रह थे जबकि 

लगभग 1900 बजे गांव में पहुंची तो उर वादियों ने इस पर 
" atए अप का नेतृत्व स्वयं श्री राव कर रहे थे । 

हमला कर दिया और अंधाधुध ग. लीबारी शुरू कर दी । पुलिस 
छापा मारने का कार्य शुरू होने पर पीपल्स बार अप के पाटों ने भी जवाबी कार्रवाई की और लगभग 30 मिनट तक 
जरवादियों ने छापामार अपां पर अंधाधुध गोलीबारी शुरू कर मुठभेड़ हाई जिस्म श्री टोनी गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल 
दी । पुलिस द्वारा जवाबी गोलीबारी की गयी और इस मुठभेड़ हो गए । गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल होने और 
में श्री राव ने अनी सर्विस पिस्तौल से 5 राऊन्ड गलियां चलायी अधिक खून बह जाने के बावजूद , यह उग्रवादियों पर गोलियां 
और श्री मनशा राम ने अपनी ए . के . - 47 राइफल से 100 राउन्ड पलाते रहे । श्री टोनी ने बाका-टाकी से घटना के बार में 
गलियां चलायी । दोनों और सेहई गोलीबारी में केन्द्र रिजर्व अपने कम्पनी मुस्थालय को सूचित किया और कमक भजन 
पुलिस बल के एक कांस्टेबल को गोली लगी । श्री मनशा राम के लिए कहा । पनी व्यक्तिगत सरक्षा की परवाह किए बिना 
ने अपने जस्मी साथी को वहां से निकालने के लिए निपुणता से श्री टोप्नो तब तक उग्रवादियों के साथ लड़ रहा और अपनी 
करिंग फायर की । घायल कार्मिक की सुरक्षा सुनिश्चित प्लाट के कार्मिकों को प्रभावशाली ढग से कमान और नियंत्रण 
करने के बाद , इस मकान के नजदीक गए और उग्रवादिनी को करते रह जब तक उन्होंने घटनास्थल पर ही वम नहीं तोड़ 
उलझाए रखा । जब एक नक्सलवादी द्वारा इन पर गोली दिया । पुलिस कार्मिकों की तरफ से की गयी प्रभावी ग. लीबारी 
पलायी गयी है। इन्होंने तुरन्त उसका जबाब गेली बला कर के कारण एक उग्रवादो मारा गया जबकि अन्य उन दावो अंधर 
विया । उग्रवादियों ने श्री राव पर भी गोलियां चलायी लेकिन का लाभ उठाकर भाग निकले । 
श्री राव ने नजदीक से ग. ली चलाकर दो और उग्रवादियों के जमी 

उग्रवादियों से मंगजीन सहित एक एस . एल . आर , 7 . 62 
कर दिया । यह मुठभेड 1 घंटे तक चली जिसमें 4 उग्रवादी 

के 5 राउन्ड और सक्रिय गोलीबारव के 23 राऊन्ड के साथ 
मार गए । 

एक ए . के . - 47 मैगजीन बरामद किया गया । 
मुठभेड़ स्थल से 410 मस्कट , एक 12 और शेटगन , एक 

श्री टोनी ने सेवा की उच्चतम परम्परा को बनाए रखते हए 
303 राइफल मंगजीन , 12 बार के सक्रिय और साली कारः स , 

सच्च बलिदान दिया । 
मलाए गए . 303 कारतूस बरामद किए गए । 

इस मुठोड में , (स्विंगत ) श्री इमनुअल टो । , हड-३. स्ट बन 
इस मुठभेड़ में सर्वश्री निर्मल राय , निरीक्षक और मनशा 

7 अदम्प वीरता , साहस एवं उच्चवाट क . क . पार. . ता का 
राम नायक ने वम्य वीरता , साहस एवं उच्च कोटि की कर व्य 

परिचय दिया । 
परायणता का परिचय दिया । 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) नर्गत 
। ये वक , लिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) के अंतर्गत 

वीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फल स्वरूप रिम 5 के 
वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के 

अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी पिनांक 20 - 10 - 19 . 57 दिया 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी विनंक 24 - 3 - 1997 से दिया 

जाएगा । 
पाएगा । 
बरुण मिश्रा 

बरूण स्त्रिा 
राष्ट्रपति का उप सचिव 

राष्ट्रपति का उप सचिव 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 82-प्रेज / 98 - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राट्रपति का 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : 

श्री इमनमल टोनी , (मरणोपरान्त ) 
हर -कांस्टवल , 
23वीं बटालियन , 

केन्द्रीय रिजर्ष पलिस बस । 
2 - 101 GI / 98 


सं . 83- ज / 98 - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल के 
निम्नलिखित उधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री हजारी लाल , 
हर- कांस्टोल , 
14वीं बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


- 


- 


- 


- - 


भारत का राजपत्र , जन 13 , 1998 (ज्येष्ठ 23 , 1920 ) 

भागLण 1 
- - - - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - --- - - - - -- - 
श्री अब्बल रशीद , 

मुठभेड़ के स्थान से 2 स्तिोल , 9 सक्रिय गोला - बारूद , . 32 
लांस नायक , 

के 2 साली खोल , 4 खाली मैगजीन तथा दो हथगोले ( एष . . . 
14वीं बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

नं , 36 ) बरामद हए । 
श्री विनोद कभार , 

इस मुठभेड़ में , सर्वश्री हजारी लाल , हड- कास्ट बल , अन्दल 
कांस्टबल , 

रशीद , लांस नायक तथा विनाव कमार , कांस्टेबल ने अदम्म 
14जी बटालियन कंन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

वीरता , साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 


दिया । 


ये पदक , पुलिस नियमावली के नियम 4 ( 1) के अंतर्गत वीरता 
के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्थी 
कार्म विशेष भत्ता भी दिनांक 20 - 12-96 स दिया जाएगा । 


रोवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । । 

20 - 12-1996 को 14 : 15 बजे , यह सचना प्रास होने 
पर कि हाथयारा से पूरा सरह लस दो उल्फा उग्रवादी शातिपर 
( असम ) के एक स्थानीय व्यापारी के घर आए हए है आर 
उन्हान 50 लाख रुपए की मांग का ह तथा यह चंतावनी दी ह 
कि दि पर न दिए गए तो उसके भाषण परिणाम होंगे । इस 
सूचना के आधार पर श्री हजारी लाल , नायक की कमान में 
फन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 14वीं बटालियन की डी कम्पनी 
की एक टुकड़ो वहां के लिए रवाना हुई । 


बरुण मित्रा 
राष्ट्रपति का उप सचिन 


सं . 84 - ज / 98 - - राष्ट्रपति , गुजरात सरकार के निम्न 
लिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष 
प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री वाई . ए . मलक , 
हड-कांस्टबल , 
स्थानीय अपराध शाखा , 
जिला - बड़ा । 


उस व्यापारी के निवास स्थान पर पहचन के पश्चात् , श्री हजारी 
लाल ने बच निकलने के सभी रास्तों को रक दिया और तुरन्त अपने 
साथियों को योजनाबद्ध तरीके से तैनात करके स्वयं अब्दल रशीद , 
लास नायक तथा विनाद कगार कांस्ट बल के साथ बड़ी निपुणता 
के साथ प्रबण दनार को आर बढ़ । इम द्वार वा बाकीदार ने 
पहले हो बाहर से ताला लगाकर बंद किया हआ था । लेकिन बाद 
में उन्ह पता चला कि यह द्वार अंदर से भी बंद है । जब तक 
में कछ समझते घर के अन्दर की तरफ कछ गोलियां चलायी गई 
तथा बद दरवाज से यह संकत मिलता था कि उग्रवादी अवश्य ही 
उनकी प्रतीक्षा में होंगे । श्री लाल , श्री रशीद और श्री विनोद 
के साथ रंगत हए लकड़ी के दरवाजे की और कह तथा इस 
तोड़कर खोल दिया । जैसे ही दरवाजा खुला अंदर से एक 36 
एचई अंगड फेका गया जो हजारी लाल की छाती में लगकर 
फर्श पर गिर पड़ा लेकिन फटा नहीं । तीनों व्यक्ति तुरन्त पीछ 
की तरफ छलांग लगाकर सरक्षित स्थान पर आ गए तथा शेष सभी 
ने जहां कहीं भी ये वहीं पोजीशन ले ली । श्री रशीद दरवाजे 
से लगभग दो गज की दूरी पर मकान के प्रवेश - द्वार के पास दीवार 
के साथ सट गए जबकि श्री विनोद कुमार तथा हजारी लाल ने 
चार दीवारी को फांद कर उसके पीछ पोजीशन सम्भाल ती । 
उन्होंने दखा कि गोलीबारी उनकी पोजीशन की ओर की जा रही 
है और इसका जवाब दन के लिए उन्ह सामने आना पड़ेगा । श्री 
रशीद को अंदर से हो रही गोलीबारी का जायजा लेने के लिए दोधार 
से थोड़ा दूर हटना पड़ा , श्री रशीद ने सूले दरवाजे से दखा कि 
जीन के नीचे छपाहआ एक उग्रवादी उस पर गोली चलाने के लिए 
अपना हथियार ऊचा उठा रहा । उन्होंने तुरन्त गोली 
चला दी , उरवादी ने लोह के एक उम के पीछ पोजीशन ले ली 
लकिन श्री रशीद ने उस पर गोलीबारी जारी रखी और उसे मारने 
मं सफल हो गए । टट ह ए दरवाजे में से दोनों ओर में गोली- 
आरी निरन्तर हो रही थी तथा दसरा उग्रवादी , जिसने मकान के 
पंचर सामने की मोर पोजीशाली थी . भी इस गोलीबारी में 
गायनमा । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

23- 7 - 1996 को रेलवे स्टशन से बाहर आती हर 
अहमदाबाद - आणंद यात्री गाड़ी के यात्रियों पर एक हमलावार 
नामतः ए . टी , पठान ने हमला किया । वह एक - के - बाद एक 
यात्री को चाक मार कर घायल करता पलता गया और उसने 41 
यात्रियों को घटनास्थल पर ही मार दिया था उनक घायल कर 
दिए । पीड़ित व्यजिसयों की मदद के लिए पील - पकार रानकर , 
होड - कांस्टबल पाई . ए . मलेक , जोकि पुलिस चौकी में बैठ 
थे , निहत्था हनि के बावजूद अपनी व्यक्तिगत सभा की 
परवाह किए बिना सुरन्त दौड़ और ओभयुक्त का पीछा किया । 
थोड़े से संघर्ष के बाद इन्होने अभियुक्त को दबोच लिया और 
इस प्रकार इन्होंने अन्य व्यक्तियों को पायल हाने से बचा लिया । 

इस मुठभेड़ में , श्री याई . ए . मलेक , हड-कांस्टला ने 
अदम्य वारता , साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


या पथक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के 
अंतर्गस वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्त रूप निरम 
5 के अंसर्गत स्वीकार्य विशेषता भी दिनांक 23- 7 - 1996 से 
दिया जाएगा । 


पण मिया 
मष्ट्रपलिका 


साकी मिसाल 1970 


farma अपन , जून 13 , 1998 ( षष्ठ 23 , 1920 ) 

397 

-- - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - -- - 
सं . 85 - ज / 98 - राष्ट्रपति , भारत हिम्मत सीमा पुलिग के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 - 7 - 1997 में 
के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पलिस दिया आएगा । 
पवफ सहर्ष प्रदान करते है : 

बरुण मित्र 

राष्ट्रपति का उप सचिव 
अधिकारी का नाम और पद 
श्री सुमन सिह , 
निरीक्षक , 
24 श्री बटालियन , 

सं . 86- प्रज / 98 - राष्ट्रपति , मणिपर सरकार को निम्न 
भारत -तिब्बत सीमा पुलिस । 

लिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 

प्रदान करते है : 
मषाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

अधिकारी का नाम और पद 
19 -7 -1997 को अनन्तनाग जिल (जम्म मार कश्मीर) के श्री शीग्राकपम सुभाष सिंह , 

( मरणोपरान्स ) 
गांर कोगुंड में उग्रवादी गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त जमादार , 
होने पर भारत तिम्बत सीमा पुलिस की एक पार्टी , जिसमें 

9वीं बटालियन , 
श्री ससपन सिंह निरीक्षक सहित 19 पलिस कार्मिक थे , द्वारा 

मणिपुर राइफल्स , 
एक राबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया । श्री समर्थन 

इम्फाल । 
सिंह , निरीक्षक को गांव प्रान्ज और ग्वरनार के मध्य , बाहरी , 
पराबंदी क्षेत्र में तैनात किया गया था । 2100 बजे के सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
लगभग , श्री सिंह का व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों 

दिनांक 30 - 4 - 1997 को अमादार एस . सभाप सिह , अपनी 
में धमते हुए देखा । ललकारने पर उग्रवाधियों में मारिया 

पार्टी जिसमें सीस व्यक्ति के साथ मा से इम्फाल जा 
की मार से लिया पलायी । श्री सिंह ने अपनी टुकड़ी को 

रही यात्री बस में एस्कार्ट ड्यूटी पर थे । जब यह पार्टी 
सनात किया और भाग निकलने के सभी रास्ता को सील 

मौंगजांग गांव के समीप पहची तो सड़क के दांनी और में 
कर थिा रुथा उन्हें पुन : ललकारा । फस , उरवादियों ने 

स्थाचालित हथियारों से गोलीबारी हने लगी । पहली 
श्री गिह पर गोलियां बसायी । श्री सिंह एक कांस्टेबल के 

वाहनों में सवार इस पार्टी के सदस्यों की तस्काल मृत्यु हो गई । 
साम उग्रवादियों की तरफ बढ़ और एक उग्रवादी को मार गिरान 

श्री सिंह जोकि तीसर वाहन में सवार थे, अपनी निजी 
में कामयाब हो गए तथा दसर उप्रवादी जिसके बारे में यह 
संदोह था कि वह उस्मी हो गया है , + उबड़-खाबड़ भूमि में 

सुरक्षा की परवाह किए बिना पाजीमान ले ली और उग्रवादियों 
आड़ ली । श्री सिंह ने पूरी रात इस क्षेत्र को घेर रखा और 

पर गोलीबारी की । इस पर कर अन्य राईफलमन भी उम् 

वादिरों पर गोलियां चलान लगे । श्री सिंह उस समय तक 
भागन के सभी रास्ते बंद करने के बाद , 20 - 7 - 97 को तड़के 
हलाषी अभियान शुरू किया । तमाशी के दौरान श्री सिंह ने 

उग्रवादियों पर गोलीबारी कर रही जब तक कि एक घातक 
दसर आतंकवादी को देखा और उसे ललकारा । उस उग्रवादी 

गोली लगने के कारण घायल हो जाने से उनको मत्यु हो गई । 
ने सर श्री सिंह पर गालियां भलायी । श्री सिंह ने भी हरन्त 

उग्रवादियों के साथ निकट से हई इस मठ ड म इस पार्टी 
जवाबी गलियां चलायी और उसे मार गिराया । मृतक उग्रवादी 

ने कछ उग्रवादियों को पागल कर दिया । जिसका मंकेत 

उग्रवादियों के बचकर निकल भागने के रास्ते पर मिले खन के 
की मिनारस बाद में एप . एम . गिरीर के सदस्य है . माहिक 

निशानों से मिला । तथापि , घायल उग्रवादियों को अन्य उप 
और मक्ताक अहमद लाम के रूप में की गयी । 

यादी उठा कर ले गए । 


| मठ के स्थान से 2 ए . के . -56 राइफल , 3 ए . के . . 
56 मैगजीन , ए . के . - 56 की 18 मक्रिय गालियां और एक 
पहचान पर बरामद किया गया । 


इस मठभेड में (दिवंगत ) मी स . स . सिन्ह , जगादार , 
+ अदम्या वीरता , माइस और उच्च कोटि की कर्म परायणता 
का परिचय दिया । 


: इस मठभर में , श्री मखचन सिन्न , निरीक्षक ने अदम्य 
वीरता , साहस एवं उम्पकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 


यह पदक , पालम पक्षक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
असगन ठीरता के लिला लिया जा रहा है तथा फलस्ट IES 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भमा गौ दिनांक 30 - 4 - 1997 से 
दिया जाएगा । 


| यह पदक , पलिस पदक लरमावली के नियम 411 ) के 
अंतर्गस दीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 


बसण या 
राष्ट्रपति का उप सचिन 
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भाग 


1 


मारा और उपभोक्ता मामले मंत्रालय 


मदम्य 


( नाय और नागरिक पति विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 15 गई 1998 
म . 5- 6/ 98-मंग्रह - जबकि भारत सरकार ने आधुनिक 
प्रौद्योगिकी में प्रारम्भिक प्रश्नों अर्थात् बल्क भंडारण पर बल देने 
के साथ मायान्नों के भंडारण और परिवहन तथा इसकी हडलिंग 
के स्वचलन पर विचार करने के लिए 21- 8 - 97 को एक 
संचालन समिति का गठन किया और 


(7) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि 
( 8) प्रबन्ध निदेशक , 

केन्द्रीय भंडारण निगम 
( 9) प्रबन्ध निदशक , 

भारतीय साप निगम 
(10) प्रबन्ध निदेशक , 

राज्य कृषि विपणन बोर्ड 
पंजाब सरकार 


2 . जर्शक कथित समिति ने कछ सिफारिशों और कार्य / 
योजनाओं पर अपनी रिपाट 18- 2 -96 को मरकार को प्रस्तुत 
की थी । 


सदस्य - सचिव 


(11) संयुक्त सचिव 

( प्रशासन और भंडारण ) 
साध और नागरिक पूर्ति विभाग 


3 . जबकि सरकार ने 5 - 3 - 98 को इन सिफारिशों को 
स्वीकार कर लिया है और इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 
एक कार्यदल गठित किया है । 

4 . ऊब सरकार ने निम्नानमार कार्यदल गठित किया है : - 


5 . यह कार्यदल आवश्यकता पड़ने पर किसी भी विषय - मामने 
के विशेषज्ञ को सहयोजिता/ सम्पर्क कर सकता है । 

6 . कार्यदल को निम्नलिखित कार्य सौंपे जाते है : 


अध्यक्ष 


( 1 ) सचिव , 

खाद्य और नागरिक पूति विभाग 
खाय और उपभोक्ता मामले मंत्रालय 


सदस्य 


( 2) कृषि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि 

कृषि और सहकारिता विभाग 
( 3) भतल परिवहन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि 
( 4) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि 
( 5 ) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि 


( 1 ) समग्र रूप से संचालन समिति की सिफारिशों के 

कार्यान्वयन के लिए निदश देने , निरीक्षण और 

समन्वय करने हतु कदम उठाना ; 
( 2) संचालन समिति की सिफारिशों और वर्ष 2020 

ईस्वी को ध्यान में रखते हए वश के लिए एक 

अनाज हलिग नीति का प्रारूप तैयार करना; और 
( 3) सामान की वैज्ञानिक हडलिग से संबंधित किन्ही 

अन्य सलाह /सिफारिक्षा पर विचार करना । . 
7 . कार्यथल की यह अाप अधिसूगना जारी होने की तारीख 
तीन वर्ष के लिए होगी । 

बलोर सिंह 
संयुक्त सचिव 


( 6 ) रेलवे बोर्ड का एक प्रतिनिधि 


PRESIDENT S SECRETARIAT 
New Delhi , the 31st May 1998 


No . 71 - Pres / 98.. - The President is pleased to award tho 
President s Police Medal for Gallantry to the undermcationed 
officer of tho Government of Assam 3 


On 7 - 1- 1996 at about 6 . 10 PM , whilo Supdt. of Police, 
Nangaon , was returning from Rupahi after performing off 
cial duty , his car was ambushed at Palashani Bamungaon by 
the extremists who indiscriminately fired with automatic 
weapons at them . All the goven occupants of the vehiclo wero 
hit by bullets. Despite heavy firing by ULFA extremista , 
Driver Babul All did not stop tho vehiclo on the way, even 
though he was blceding due to serious bullat injuries. Since 
his primo concern was to save the life of his SP and others, 
he drove the car at a breaknock speed and reached Haibor 
gaon Nursing Homo, Shri Babul Ali showed courage by tak 
ing his vehicle out of the ambush sito and thoreby prevented 
the ULFA militants from spatching away their arms/ ammp. 


Name and Rank of the Officer 


Shri Babul Ali, 
Ink / Driver 
D . E. F ., 
Nangaon , 


Statement of services for which the decoration has been 
awardod : 


In this encounter Sh . Babul Al L /NK displayod conspicuous 
gallantry courage and devotion to duty of a high order , 
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This award is made for gallantry under rule 4 (i) of tho 
rules governing the award of President s Police Medal 200 
consequently carries with it tho special allowance admissi 
ble under rule 5 with effoct from 7th January, 1996 . 

BARUN MITRA 

Dy Secy . 
to the President 


A loaded 9 mm carbinc weapon and two magazines with 29 
rounds including incriminating documents and a set of vital 
photographs including Rs. 2000 / - were recovered from the 
place of oncounter . 


- 


- 


In this encounter S / Shri M , B . Chhetri, Naib Subedar and 
A , C . Boro , Rifleman displayed conspicuous gallantry , courage 
and devotion to duty of a high order . 


- 


- 


This award is made for gallantry under rule 411 ) of 10 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it tho special allowanco admissible under rule 
5 with effect from 23rd September , 1997. 


BARUN MITRA 
Dy. Secy to the President. 


-- 


No. 74 -Pres / 98 . — The President is pleased tu award the 
President s Police Medal for Gallantry to the undermention 
ed officer of the Border Security Force : - - 


No. 72-Pres /98 . — The Prosident is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of 
the Government of Assam : 

Name and Rank of the Officer 
Shri Bhadreswar Rava 

(Posthumous ) 
Constable 
Kokrajbar DEF . 
Statement of services for which the decoration has been 

awarded : 
On 20 - 10 - 1995 , Supdt, of Police , Kokrajhar received infor 
mation that a group of extremists armed with sophisticated 
weapons were camping at village Syamthaibari. He alongwith 
Assam Police and personnel of CRPF and Punjab Police rust 
cd to tho village . As they reached near the nidcout, tho ex 
tremists started indiscriminate firing with sophisticated wer 
pons. Polico personnel retiliated in self defence . Tho oncoun 
ter lasted for about 30 minutes. In the process , thọ polico 
personnel came under heavy firing from tho extremists , 
Constable Bhadreshwar Rava fired on the extremists . But ho 
sustainod bullet injury in his abdomen , He later succumbed 
to his injuries in the Hospital, 

During search the police found ono unidentified dead body 
of Bodo Youth with bullet injuries alongwith one SLR with 
Magazinc, 5 rounds of 7,62 bore and ono magazino of AK 
47 with 23 rounds. 


Name and Rank of the Oificer 
Shri S . K . Sahoo 

(Posthumous ) 
Constablo 
48 Bn . 
Border Security Force 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


In this encounter Slıri Bhadreswar Rava , Constable dis 
played conspicuous gallantry , courago and devotion to duty 
of a high order . 


On an information about thu presence of some militants 
in a house , two companies of 24 Bn , were deployed on the 
night of 2 / 3 Sept., 1997 to flush them out. During cordoning, 
insurgents started firing to escape from there. However , the 
cordon was completed and the insurgents were asked to sur 
render . Instead , they opened heavy firo on them . Shri 
Kabu , DIG took stock of the situation and noticed that firing 
was going through the window of a bathroom . To stop this 
firing, Shri Sahoo crawled upto the window , fired with his 
rifle and killed a militant, Before effective firing, Shri Kabu 
decided to wipe out a major obstruction in the shape of u 
CCI sheet wall by driving into it his bullet proof yypsy . With 
tlie collapsing of CCI sheet wall troops in the cordon replied 
wih beavy fire which killed three militants inside the house . 
In all 4 militants were killed in the encounter. One Univer 
sal Muchino Gun , 3 AK - 47 Rifles, 5 Mag. AK Series , 2 
Chinese grenades, 100 Nos . Of AMMN , AK series and 2 
personal diaries were seized from the scene of encounter. 


This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing the award of Polico Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rulo 
5 with effect from 20th October , 1995 . 


BARUN MITRA 
Dy. Secy to the President. 


In this encounter Shri S . K . Sahoo , Constable displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
high order, 


3 . This award is made for gullantry under rule 4 ( 1 ) of 
the rules governing the award of President s Police Medul 
and consequently carries with it the special allowance admis 
sible under rule 5 with effect from 2nd September , 1997. 


No . 73 -Pres /98. - - The President is pleased to award the 
Polico Medal for Gallantry to the undermentioned oficers of 
Assam Rifles : -- - 

Name and Rank of the Officers 
Shri M . By Chhetri , 
Naib Subcdar 
18 Assam Rifles 
Shri A , C , Boro , 
Rifleman 
18 Assam Rifles 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


BARUN MITRA 

Dy Secy . 
to the President 


On 23- 9 - 1997 at about 0850 hours Shri M . B . Chbetri, tho 
patrol leader s vehiclo came under intenso firo trom militants 
at Belchara . As soon 09 the noise of the firing started , 
Shri Chhetri rushed to the site leaving his vehiclo . After 
assessing the situation Shri Chhetri went ahead with his 
patrol and chased the fleeing undergrounds towards Bangla 
desh border. To prevent their chase one of the militants fir 
¢d towards Shri Chhetri who promptly routrned tho firo and 
killed the underground , In the meanwhile Shri Boro ran 
after the underground to check his entry in the neighbouring 
country through paddy field who was firing at Shri Boro , 
Shri Boro took a careful aim while running and exposing 
himself completely to the underground fired and killed a 
hard core underground instantaneously . Continuing the chase 
Shin Boro killed another underground in a joint firing with 
BSF . 


No, 75 - Pres / 98 . - Tho President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer 
of the Border Security Force - 

Namo and Rank of the Officer 
Shri B . N . Kabu 
Addi, DIG ., 
SHO BSF ( ISD II ) 
Srinagar. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


On an information about the presence of some militants in 

house, two companies of 23 BD. were deployed on the 
night of 2 / 3 Sept., 1997 to flush them out. During cordon 
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No. 77- Pros / 98 . – The Presidont is pleased to award tho 
Police Medal for Gallantry to the undermentionod Oil cors 
of the Border Security Force : 


Namo and Rank of the Officers 


ing, insurgents started firing to escapo from thero . How 
ever, the cordon was completed and the insurgents were 
asked to surrender. Instead , they opened heavy fire on 
them . Snri Kabu , DIG took stock of the situation and 
noticed that firing was going on through window of a bath 
room . I o stop this firing, Shri Sahoo crawled upto tho 
window fired with his rifle and killod a militant. Before offcc 
tive firing, Shri Kabu decided to wipe out a major obstruc 
tion in the shape of a CCI sheet wall by driving into it his 
bullet proof gypsy . With the challenging of CCI sheet walls 
troops in the cordon replied with heavy firo which killed 
three mditants inside the house . In all 4 militants were 
killed in the encounter. Onc Universal Machine Gun , 3 
AK -47 kiflcs, 5 Mag. AK Series, 2 Chinose grenades, 100 
Nos . of AMMN . AK series and 2 personal diaries were 
seized from the scene of encounter. 


R . C . Saxena , 
Commandant, 
69 Bn., BSF 


Shri Ram Narayan , 
Hoad Constablo , 
69 Bo ., BSF . 
Shri Gulam Mobiddin , 
Naik , 
69 Bn ., BSF . 


In this encounter Shri B . N . Kabu , Addl. DIG displayed 
conspicuous galladtry , courage and devotion to dụty of a 
high order , 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
rules governing the award of Police medal and consequcntly 
carries with it the special allowance admissible under rulo 
5 with cllect from 2nd September , 1997 . 


Shri J . N . Hembram , 
Lance Naik , 
69 Bn ., BSF 


BARUN MITRA 

Dy Secy . 
to the President 


Shri N . S . Roy, 
Constable , 
69 BD., BSF 
Shri L . S . Nath , 
Constable , 
69 Bn , BSF , 


Statement of services for which the decoration has boen 
awarded : 


No. 70 - Pres / 98 . . The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer 
of the Border Security Force : 


Nanic and Kank of the Officer 
Shri Rakesh Kumar, 
Lane Nalk , 
48 dni, 
Border Security Force. 


Ştaterment of services for which the decoration has been 
awarded : 


On 18 - 2 - 1997, Shri R . C . Saxena , Commandanı B $ F , 
received an information about a proplangod mooting of somo 
dreaded militants in village Avang Matipura ( J & K ) . Shri 
Saxcna launched an operation . The Police party was divi 
ded into 3 groups in different directions. One of tho parties 
camç under heavy fire while approaching the target area , 
Shri Saxena without caring for personal safety , moved for 
ward with his party & engaged the militants. A hot pursuit 

Ifollowed which resulted in apprehension of two hard coro 
militants. The third party which had gone around the village 
accosted two militants who , on being challenged , opened 
lieavy fire on the party . One of them took position and 
kept the party engaged while the other tried to oscape. Shri 
Saxena rc - grouped the parties and personally led the on 
counter from the front Shri Gulam Mobiddin tactically 
and undauntedly moved forward under covering firo givea 
by S / Shri Hembram & Som Nath and engaged tho militant 
from closo quarters. After a fierco encounter ono militant 
was killed on the spot. Thoroafter Shri Ram Narayan and 
N . S . Roy , Constablos , chased the first militant who was 
firing with his pistol, undaunted by imminent danger , tho 
duo physically overpowered him alongwith his weapons. 


On 24 - 3 - 1997 41 about 18 . 45 hrs, while party led by 
Comdt. 48 Du . BSF alongwith 2 NCOs and 13 ORs including 
Shri Rakesh Kumar, Naik was carrying out partrolling in 
area Ban Mohalla Siinagar, they observed a suspect who 
started running at it distance of about 200 yards. The police 
party nmediately followed by the suspected person to 
nab him but he managed to enter into a house . The house 
was immediatcly cordoned . Shri Rakesh Kumar followed 
by other constables without caring for their personal safety . 
immediately entered into the holise . The militants hiding 
inside the house hurled å grenade and fired from a pistol 
towards Shri Kums. Shri Kumar immediately retaliated 
and fired in self defence. But militants again attacked him 
by lobbing haud grenade. Undeterred , Shri Kumar again 
fired from his rifle resulting into death of a militant on the 
spot. The doad militant was later on identified as Mohd . 
Abas Khan S / o Mohd . Akbar Khan alias Tahir Khan 
S / o Doda ( Dachina ) , laqaching Chief / Chicf Comdr, of Har 
kat -Ul-ansar who was a hard hardcore / droaded and most 
wanted militant in the area . An identity card , 7 .65 mm 
pistol , Magazine, 7 .65 mm Rds. band grenade , Kenwood 
Trans Receiver sct, Bayonet AK 47 - 1 , Acrial of set super 
sky probe and web belt were recovered from his possession . 


One militant was killed and 3 militants were apprehended . 
Following arms & Amns wero recoverod : 


In this encounter Shri Rakesh Kumar, Lance Naik dis 
played conspicuous gallantry , courago and devotion to duty 
of a high order. 


1, AK 56 Rifles — 3 Nos, 
2. Pistol - 1 No. 
3 . Magazines of AK 56 Riflo - 10 Nos. 
4 . Launcher with Grenado -— 2 Nos. 
5. Rifle Grenade - 1 No . 
6 . Hand Grenade— 1 No. 
7. Grenado — 4 Nos. 
8. Round of AK 56 Rifle -- 281 Nos. 
9 . Magazine Pistol — 1 No . 
10. Rounds Pistol - - 13 Nos, 
11. Telescope — 1 No. 
12 . EFC88 Nos. 
13. Wireless sot with sparo Antonna - 1 No. 


This award is made for galluytry under rule 4 (i ) of 
the rules governing the award of Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible under 
rule 5 with effect from 27th March , 1997. 


BARUN MITRA 
to the President 


Dy Secy. 


PART I - Sec, 1] THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 13, 1998 (JYAISTHA 23 . 1920) 


401 


In this encounter S / Shi R . C . Saxone, Commandant, Rom 
Narayan , Head Constable, Gulam Mohiddin , Naik . J. N . 
Hembram , Lanco Naik , N . S . Roy, Constable and L . S . 
Nath , Constable displayed congpicuous gallantry , courago 
and devotion to duty of a high order . 


been killed , one insurgent shouted from inside that they 
would like to surrender . Shri Rajesh Kumar ordered for 
stopping the fire , As this insurgent came out, he was follow 
ed by another insurgent who fired ut Shri Kumar Shri 
Kumar however, was ulert and managed to duck as he saw 
the movement of the other insurgent with his rifle . Shri 
Babulal Ram who was covering Shri Kumar immediately 
reacted and shot this insurgent dead . 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of 
the rules governing the award of Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowanco admissible under 
rule 5 with effect from 18th February , 1997. 


HARUN MITRA 

Dy. Secy . 
to the President 


The insurgents were killed in this encounter . Two AK 
56 Rifics, one Wireless set , one hand grenade and several 
round of ammunition were recovered from the place . 
During the search , one hand grenade which was lying on 
ground suddenly exploded and Shri Babulal got scveral 
splinter injuries on his body. He was evacuated but died 
before his rcaching the hospital. 


No, 78 - Pres / 98 , - The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers 
of the Border Security Force - 


la this encounter S / Shri Rajesh Kumur , Asstt. Comdim 
S . B . Singh , Subcdar, P Pramanik , Constable , H . N . Rai 
Constable and Shri Babulal Ram , Lance Naik cisplayed 
conpicuous gallantry, courage and devotion to duty of a 
high order. 


This award is made for gallantry under rule A ( i ) of 
the rules governing the award of Police Modal and congo 
quently carries with it the special allowance admissible under 
rule 5 with effect from 14th April, 1996 . 


Name and Rank of the Officers 
Shri Rajesh Kumar , 
Asstt. Commandant, 
162 Bn., BSF 
Shri S . B . Singh , 
Subedar , 
162 Bn ., BSF . 
Shri P . Pramanik , 
Constable , 
162 BA ., BSF . 
Shri H , N . Rai, 
Constable , 
162 Bn., BSF . 
Shri Babulal Ram , 
Lance Naik , 
162 Bn ., BSF . 


BARUN MITRA 

Dy Secy . 
to the President 


( Posthumous ) 


No . 79 - Pres / 98 , - - The President is pleased to award the 
President s Police Medal for Gallantry to the undermentioned 
Officer of the Central Industrial Security Force : - - 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


Name and Rank of the Officer 


( Posthumous) 


Slui Mond. Ayub , 
Constable , 
4th Res . Nb ., 
Ceotral Industrial Security Force . 


On 14 - 4 - 1996 , at about 0800 hrs. Shri Rajesh Kumar, 
Asstt. Comdt. alongwith his column left for village Groundi 
for a routine cordon and search operation . They also had 
some information that a group of insurgents were taking 
shelter in that village . When they reached close to the 
village, they observed suspicious movements of two persons 
who positioned themselves as scntries. These sentries when 
challenged tried to , run towards a particular house . Taking 
position behind trees , Shri S . B . Singh , Subedar and his 
2 I/ C fired and killed the two fleeing militants and rocover 
od two AK -56 Rifles . 


Statement of services for which 
awarded ; 


the decoration has been 


Shri Rajesh Kumar re - grouped and succeeded in putting 
a cordon around the target house where the two sentries 
had been trying to reach . On seeing that they were cordo 
aed , the insurgents opened fire from all around the house 
on the cordon party . Shri P . Pramanik and 3 others person 
nol got minor splinter injuries. While this exchange of fire 
was going on , Shri Kumar, took advantage of a small hillos 
and managed come up to tho house behind the cover 
of the hillock . Climbing on to the roof of the adjacent 
house, he managed to reach a vantage point from which he 
could fire effectively on the insurgents . Shri Kumar posi 
tioning the 2 " MOR , managed to fire an HE bomb, two 
rifle grenades into the house . When the bomb and tho 
grenades fell on the house and exploded it caught fire. 
Some of the insurgents sccing the fire tried to run out of 
the house . Shri Singh , seeing an iosurgent trying to slip 
out of the house succeeded in shooting and killing him . 
On the other side where Shri Pramanik was in position , 
one insurgent came out through a window and jumped into 
the nullah . Shri Pramanik succeeded in shooting this insur 
gent in the nullah and recovered AK Rifle from bim . 
Meanwhile , one of the insurgents threw a grenade toward 
the front side of the house . Sbri Rai who was sheltering 
behind i tree sustained splinter injuries on his right hand 
when the grenade exploded. One insurgent who was trying 
to escape while firing in all directions, was shot dead by 
Shri Pramanik despite his injuries and he recovered one AK 
56 Riflo from him . Secing that all their colleagues had 


On June 8 , 1997 , incessant rain triggered heavy landslide 
sending big boulders down the huts near the sentry post in 
Raj Bhawan , Sikkim , Constabık Ayub deployed on sentry 
duty was guarding the cņtrafo : leading up the hill to the 
Governor s House . Iust after his duty was over , he heard 
ruinbling sound and saw big boulders coming down towards 
the cluster of hutments Açar sentry post . A tree had fallen 
on one of the houses . To alert those sleeping inmates , 
Const. Ayub rushed from door to door to save themselves 
against this danger . After removing the pooplo to safety , he 
ran towards the sentry post to retrieve the rifle and ammu 
million and laid down his life in this atteinpt in the highest 
traditions of devotion to duty . His act of hieroism has saved 
around 20 human lives in the vicinity of the Raj Bhuwan . 
Ganktok, 


In this encounter Shri Molid , Ayub , displayed conspi 
cuous gallantry , courage and deyotion to duty of it high 
order , 


3 . This award is made for gallantry under rule 4 ( 1) of 
the rules governing the award of President s Police Medal 
and conscqucntly carries with it the special allowance ad 
muissible under rule 5 with effect from 8th Junc, 1997. 


BARUN MITRA 

Dy Secy. 
10 the President 
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No. 80-Pres / 98 , - The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned Otlicer 
of the Central Reserve Police Force : - - 


third group , numinated as " raiding group " was led by Shri 
RO. this ranging group was IuIluor pub - diviucd into two 
groups 1e. lert and nignc assault groups, ine Igut group" 
Wus led by Sari Mansa Ram while the left group was led 
by Shri kao . 


Name and Rank of the Ollic 


(Posthumous ) 


Shri Manohar Lal, 
Head Constable , 
133 ON , 
Central Reservo Police Force . 


Statement of services for which the decoration 
awarded : 


has been 


Un commencemal of the land , iho PWG cxliemists open 
cu Wuiscriminate nie on raiding groups. This was lerala.cd 
by loc pouce and in the encounter Snri Rao fired 5 rounds 
with bid Service pistol and Shri Manga Kaul neu 100 
rounds from his AA -47 sine. In the excaange of fire i 
vir conylabie received puuct injury , Sri Mansa Ram , 
tuccically gave covering Dro to extricab the injurca colleugue . 
Aller ensuring security of the injured , he went close to the 
house and engaged the extraining. When he was fired upou 
vy one of the fi& xquites , hc quickly returned inc 10. 1he 
exuremists also opened fue on Sari Rao , but Shri Rao return 
eu ine fire from ciose quarter and injured two of the extie 
mists , I no encounter lasted for an hour in which 4 exlrc 
mists were killed . 


On the interventing night of 12 / 13 .6 . 1997 at about 2315 
hours, the police post manned by CKPF personnel which 
was provided with basha lype accommodation by the State 
Govt. of Manipur was suadenly attacked by 40 UGy. Shri 
Manohar Lal, Head - Constable , who was sleeping on his cot 
Seccived grevious injury on both his thighs caused by the 
shell of AGL which penetrated througа the basha type 
ban icade and exploded inside it. Despite his injuries , he 
rolled down from tho cot, took possession of weapons and 
crawled out of the door and fired with his carbine toward 
the attackert . He also alerted the police porsonnel and 
directed them to firo on the insurgents . Despite his serious 
injuries and excessive bleeding, he continued encouraging 
his men to fight back against the insurgents and himself 
fired $ 5 rounds which resulted in repulsiog the attack and 
onsured safety of tho post. Shri Lal was evacuated to hospi 
tal but he accumbed to his injuries due to profuse bleeding . 


On 410 musket, ono 12 bore shot gun , one .303 
mugazine , IL bore live and empty catridges, . 303 
carıridges were recovered trom the place of encountor. 


rifle 
fired 


in this encounter S / Shri Nirinal Rao , Inspector and 
Mansa Kam Naik displayat conspicuous gallantry , courage 
and devotion to duty of a high order , 


This award is made for gallantry under rule 4 ( 1) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carrio with it the special allowance admissible under rulo 3 
with offect from 24 – 3 - 1997 , 


Shri Manohar Lal, thus made a supreme sacrifice in the 
maintenance of the best traditions of force . 


BARUN MITRA 

Dy Secy . 
to the President 


In this cocounter Shri Manohar Lal, Head Constablo 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order . 


3 . This award is made for gallantry under rule 4 (i) of 
the rules governing the award of Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible under 
rule 5 with effect from 12th Jude, 1997. 


No . 82- Pres / 98 . - The President is pleased to award the 
President s Police Medal for Gallantry to the undermentioned 
Omncor of the Central Reserve Police Forco :- - 


BARUN MITRA , Dy. Secy, to the President 


Name and Rank of the Ollicer 


(Posthumous) 


Shri Emanual Topno 
Head Constable , 
23 Bn., 
Central Reserve Police Force. 


No . 81-Pres / 98. The President is pleased to award tho 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers 
of the Central Rescarve Police Force : 


Statement of services for which the 
awarded : 


decoration has been 


Namno and Rank of the Officer 


Shri Nirmal Rao , 
Inspector , 
19 BA. 
Central Reserve Polico Foroc . 


Shri Mansa Ram , 
Naik ( now Hoad Constable ) , 
19 BR ., 
Central Reserve Police Forco . 


A party of Assam Police , one platoon of D / 23 Bn. 
CRPF led by Shri Topno and 2 Sections of 2nd Punjab 
Police Commando were rushed to villago Samthabari 
(Kokrajbar ) on 20- 10- 1995 to cordon the uroa , where some 
militants armed with sophisticated weapons wcro holding a 
secret mooting . When the party reached the village at 
around 1900 hours , extremists attacked the party and start 
od indiscriminate firing . The police party also rotalia .ed and 
an encounter cogured for about 30 minutes in which Sbri 
Topno sustained serious bulletinjury . Despite the serious 
bullet injury and profuse blocding, he continued firing upon 
the oxtremists. Shri Topno informed his Coy Hgr . about the 
incident through walkie -talkio and asked for ro - inforcement. 
Without caring for his personal sufoty , Shri Topno continued 
fighting against the extremists and cxercised etrective com 
mand and control on his platoon personnel till he breathed 
his last at the spot . The effective firo from the side of 
police personnel lod to the killing of an extrepist while 
the othor extremists fled away taking tho cover of darknces . 


Statement of services for which tho 
awarded : 


decoration 


has been 


On 24- 3 - 1997 an information was received about the 
presence of a group of 10 to 20 members of Peoplo s War 
Group (PWG ) harbouring in one of the house of village 
" Theegui ( Andhra Pradosh ) . Circle Inspector of P . S . Siddipet 
( Rural) requisitioned CRPF for special operations , 


38 porsonnel of 19 B .. CRPF under the command of 
Inapector Nimmal Rao and civil police were deputed and 
subsquently raided the houses where the members of PWG 
wore suspected to be harbouring. Shri Rao carried out the 
ground recee and divided his force into three groups , Two 
groups were assigned the task to cordon the village , The 


One SLR with magazine, 5 rounds of 7 .62 and one AK 
47 magazino with 23 rounds of live ammunition were re 
covered from tho extremjato . 

Shri Topno made a supreme sacrifice in the maintainance 
of the highest traditions of the service , 

In this encounter Shri Emanual Topno , Head Constable 
displayed conspicuous gallantry , courage and dovotion to 
duty of a high order . 
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This award is made for gallanlıy under rule 4cil of the 
1 10:9 govering the award of President s Police Medal and 
consequently carrios with it the special allowance admissible 
under rule 5 with effect from 20th October, 1995 . 


This award is made for vallantry under rule 4 (1 ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
Curries within the special allowance admiasible under rule 
5 with effect from 20th December , 1996 . 


BARUN MITRA 

Dy Secy . 
to the President 


BARUN MITRA 

Dy Sexy, 
to the President 


No. 83-Pres / 98 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers 
of the Central Reserve Police Force : 


No. 84 -Pres / 98 . - The President is pleased to award tho 
Police Modal for Gallantry to tho undermentioned Oficer 
of the Government of Gujarat : 


Name and Rank of the Officer 

Shri Y . A . Malek , 
Head Constablo , 
Local Crime Branch , 
Distt. Kheda . 


Name and Rank of the Officer 

Shri Hazari Lal, 
Head Constable, 
14 BN . 
Central Reserve Police Force. 
Shri Abdul Rashid , 
Lance Naik , 
14th BN .. 
Central Reserve Police Force . 
Shri Vinod Kumar , 
Constable , 
14th BN . 

Central Reserve Police Force . 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


Statement of services for which the docuiation has been 
awarded : 


On 20 - 12 - 1996 at about 1415 hrs . Ono section of D Coy 
14th Bn. CRPF coinmanded by Shri Hazari Lal, Naik 
alongwith his party rushed to the residence of one local 
businessinan of Shantipur (Assam ) in response to informa 
tion that two ULFA militants fully armed had come to his 
house and demanded Rs, 50 lakhs and threatened him of 
dire consequence if not paid , 


On 23 - 7 - 1996 an assailant viz. A . T . Pathan attacked 
passangers of Ahmedabad -Anand Passenger Train coming 
out of Railway Station , Ho went on & stabbing sproo attack 
ing one person after tho another and killing two persons on 
tho spot and injuring others in the process. On the shouta 
of help from the victims, Head Constable Y . A . Malok , who 
was sitting in the Police Chowky, though ud-armed immc 
diately suisbed and chased the accused , without caring for 
his personal safety . After a brief strugglo he managed to 
over - power the accused and thus prevented him from causing 
further damage to the people . 


2 . In this encounter Shri Y . A , Malek , Head Constable 
displayed conspicuous gallantry , courago and devotion to 
duty of a high order. 


3. This award is made for gallantry under rule 4 (i) of tho 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 
5 with effect fron 23rd July , 1996 , 


BARUN MITRA 

Dy Socy . 
to the President 


On reaching the residence of the businessman , Shri 
Hazari Lal strategically positioned his man quickly to cut 
off all possible escape routes and he himself with Abdul 
Rashid , L / NK and Vinod Kumar , Constable tactically 
advanced towards the entranco . The door was earlier 
locked from outside by the Chowkidar. But later on they 
found the door locked from inside also , By that time they 
knew that some shots had already been fired inside the 
house and locked the door indicated that militants might be 
waiting for them . Shri Lal alongwith Shri Rashid and Shri 
Vinod crawled to the wooden door and broke it open . As 
50012 as the door was opened 36 H . E . Grenade was hurled 
from inside which hit Hazari Lal on his chest and fell on 
the floor but it did not explode. The three individuals 
promptly jumped back to safe position while others also 
took position wherever they were . Shri Rashid got close to 
the wall side of the house near the entranco about 7 yards 
away from the door while Shri Vinod Kumar and Hazari 
Lal crossed the boundary wall and took position behind it. 
They found that the firing was directed at their position and 
they had to expose themselves to return the firing . Shri 
Rashid had to come a little away from the wall to be able 
to sec the fire inside. Shri Rashid saw through the opened 
door that a militant hiding under the stair case and was 
Taising his weapon to fire at him . He immediately opened! 
fire and the militant took position behind an iron drum but 
he continued to fire at him and succeedod in killing him . 
The firing was still continued from both sides from the 
broken door and the other extremist who had positioned 
himself in the front inside the house also got killed in the 
shoot-out. 

17-11 ) 


No, 8S- Pres / 98 . - The President is plcased to award 
the Police Medal for Gallantry to the undermcntioned 
Officer of the Indo- Tizetan Border Police : 

Name and Rank of the Officer 
Shri Sukhchain Singh , 
Inspector , 
24th Bn ., 
ITBP. 


Statement of services for which the decoration hus been 
awarded : 


Two Pistols, 9 Live Amns, 2 empty cases of . 32, 4 
empty magazines and 2 Nos . of hand grenade (HE No. 36 ) 
were recovered from the place of encounter. 


On 19 - 7 -1997. on information about the movement of 
Amilitants in Villago Kogund , Distt Anantnag , (J & K ) & 
cordon and search Oporation was conducted by an ITBP 
party consisting of 19 police personnel including Shri Sukh 
chain Singh , Inspector . Shri Sukhchain Singh , Inspector 
was deployed in outor cordon aroa betwoco vilago Ponzu 
and Guirnar . At about 2100 hours, Shri Singh spotted 
movement of two personu undor suspicious circumstancos . 
On boing challenged, tho milltants opepod firo under tho 


In this oncounter S /Shri Hazari Lal, Head Constablo , 
Abdul Rashid , Lance Nalk and Vipod Kumar, Constable 
displayed conspicuous gallantry , courage and levotion to 
duty of a high order. 
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cover of tushee . Shri Singh redeployed his troops and 
veiled all the escape routes and challenged them again 
The tripped milit:ints fired at Shri Singh , Shri Singly 
ulongwith constable moved towards the militatnts and 
was successful in killing one of the militants and tho other 
militont was suspected to be injured had taken covor in 
the briken ground . Shri Singh cordonet off the archi 


throughout the night and started search operation on 20 - 3 -97 
at first light after sealing the exit routes. During the 
search Shri Singh spotted another militant and challenged 
him . The militant immediately opened fire at Shri Singh 
who reacted immediately and short him dead . The killed 
militants were later identified as Mohd Malik and Mustak 
Ahmed Lone, belonging to H , M . outfit . 


Two AK - 56 rifles , three AK - 56 Magazines, 18 AK -56 
Live rounds and one identity card wero recovered from the 
place of encounter . 


In this encounter Shri Sukhchain Singh , Inspector disa 
played conspicuous gallantry, courage and devotion to duty 
Of A high order . 


3. This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of 
the rules governing thc award of Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible 
inder rule 5 with effect from 19th July, 1997 . 


MINISTRY OF FOOD & CONSUMER AFFAIRS 
{ DEPARTMENT OF FOOD & CIVT SUPPLIES ) 

New Delhi, the 15th May 1998 
No. 5 - 6 / 98 - SG . -_ Whereas the Government of India 
constituted a Stcering Committco on 21- 8 - 97 to consider tho 
question of introduction of modern technology , i.o ., automa 
tion in handling, transportation and storago of foodgrains 
with emphasis on bulk storage ; and 

2 . Whereas the said Committee submitted its Report con 
taining certain recommondations and an Action Plan on 18 - 2 
98 to the Govonment; and 

3 . Whereas the Government has accepted the rocommonda 
tions on 5 - 3 -98 and decided to constitute a Task Force for 
the implementation of the racommendations. 

4 . Now , therefore, the Government hereby constituto tbc 
Task Force as follows : 

CHAIRMAN 
(i) Secretary, 

Deptt . of Food & Civil Supplies 
Ministry of Food & C . A . 

MEMBER S 
( ii) A representative from the Ministry 

of Agriculture , Department of Agriculture 

& Cooperation 
( ili) A representativo from the 

Ministry of Surfaco Transport 
( iv ) A representative from the 

Ministry of Commerce 
( V ) A representative from the 

Ministry of Financo 
( vi) A representativo from 

Railway Board 
( vii) A representative from the 

Planning Commission 
(viii) Managing Director, 

Central Warehousing Corporation 
(ix ) Managing Director, 

Food Corporation of India 
(x ) Managing Director, Punjab 

State Agri. Marketing Board , 
Government of Punjab 

MEMBER SECRETARY 
( xi) Joint Secy. (Admn. & Storage ) 

Deptt. of Food & Civil Supplies 
Ministry of Food & C . A . 


BARUN MITRA 

Dy Socy . 
to the President 


New Delhi, the 31 May, 1998 


No. 86 -Pres /98,- - The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officer 
of the Government of Manipur : 


Name and Rank of the Officer 


Shri şhougtakpam Subhash Singh , (Posthumous) 
Jemadar , 
9th Bn., Manipur Riflon , 

Imphal. 
Statoment of services for which the decoration has been 
awarded . 


On 30 -4 - 1997 , Jamadar S . Subhash Singh with his party 
comprising of thirty men was on escort duty of passenger 
buses from Mao to Imphal. When the party rcached near 
Mongjang village , a burst of firing from automatic weapons 
came from both sides of the road . The members of the 
party travelling in first two vehicles were killed instanta 
neously . Shri Singh who was travolling in the third vehicle , 
without caring for his personal safety took position and 
fired at the militants, Seeing this other Riflemen also 
Ured on the militants . Shri Singh kept on firing on 
the militanta till he received a fatal bullet injury and succum 
bod to his injuries . In the close fiight Shri Singh and 
party was able to injure few militants , which was indi 
cated by a trial of blood on tho escape routo of the mil 
tants . However the injured militants were removed by the 
other militants. 


5. The Task Force may co - opt / associato any subjectmatter 
oxpert, as and when required . 

6 . The Task Force is ontrusted the following assign 
ment : 

(i ) To take steps to direot, oversee and co -ordinato 

implementation of the recommendations of the 

Steering Committee in an integrated manner ; 
(ii) To formulate a draft Graia Handling Policy for 

the country keeping in Vjow the recoinmendations 
of the Steering Committee and a vision for tho 

vear 2020 A . D .; and 
(iii) To consider any other suggestion / recommendation 

related to scientific handling of foodgrains. 
7 . The term of the Task Force will be for three years 
from the date of this Notification . 


In this encounter Shri S. S . Singh , Jemadar displayed 
conspicunua gallantry , courage and devotion to duty of 
high order . 


3 . This award is made for gallantry under rule 4 (i) of 
the rules governing the award of Police Medal and con 
sequently carries with it tho special allowance admissible 
under rule 5 with effect from 30th April, 1997 . 


-- . . 
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BALBIR SINGH 
BARUN MITRA , Dy Şecy , to the President 

Joint Secy . 
- - - - 
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